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९6 शि रात्रि" तान्त्रिक त्रत! इस की पूजा का 

विधान भी तंत्रशाखोक्तहीदै। इस त्रत का 

नाम तंत्रशाखों में हररात्रि तथा भेरबोत्सव भी पाया जाता है। 
परन्तु कश्मीर में यह त्रत शिवरात्रि-नाम से दी प्रसिद्धदे। इस 
त्रत को मैरबोत्सव इस लिये कहा गया दहै, कि “भेरवः' 
(शिव वा परमेश्वर) को पजा का, उस के उ्वालार्प म 
प्रकट होने का, यह्‌ उत्सव दै। जेसा कि आगे इस नणय 
मे प्रकट करिया गया है । तन्त्रशाखों मे “भरव शब्द 
शिव, परमेश्वर, देव तथा भगवान्‌ का पयायवाची हं ओर 
^सेरवी"" शब्द उस की प्रकृति, देवी, माया, ओर शक्ति 
का वाचक है । इसी भेरवी तथा भैरव शब्द का अपश्रश 
कश्मीरी भाषा में “शरारी तथा “रारू” होना मालूम होता 
दै जसे “हार भरारी” हारी भैरवी या “राज्य-भ्रारी” राज्ञी भैरवी 
आज से ५५ वं पूवं तक यहां कुमार जी को कुमार रारू" 
भगवान्‌ बुद्ध को शुद्धभ्रारू का करते थे । आज कल 


क | 





जो मंगलश्वर, नन्दिकेश्वर वेताल चादि नामों के सायं 
मेर शब्द मिलाया जाता ह । मालूम होता है कि वह 
भक्त्विशा उन को आद्र देने क लिये हं । अथवा शिव 
की शक्ति सं उत्पन्न होने के कारण उन के अंश भूत मान 
कर उन्हं भरव कहते तन्त्र शाखां में इन्दं “गण 
देवी गण वाभेरव केगण का है । आजे उनकी उत्पत्ति 
के विषयमे जो कृं लिखा है उस से मालूम होगा कि 


[+ # र) 


द्वा न इन्ह्‌ गण कहा ह ॥ 


१ 


अ (क 


शिवरात्रि के दिनि भैरव, भैरवी चौर वटुकादि-गणां 
पूजा होती दं। यहां के लोग अपने अपन सम्प्रदाय 
्नुसार इन की पूजा करते हँ । य्‌ सम्प्रदाय तीन 
| श--वाममागं वा वामाचार, २ दक्तिणाचार तथा 
<{-मटाचार। इन का वरेन इसी पुस्तक म देया गया हे । 
र्न तान सम्प्रदाय मं वामाचार रौर मदाच।र प्रृवंभागी हें । 

खाचार्‌ उत्तरभागी दे । वामाचार अौर महाचार 
वाल (क्रमशः संध्या प्रदोप तथा अधेरात्र वेला को) पजा के ल्िण 
घ्रान मानते दात्तिणाचार वाते सृयकिरणपवित्रीभूत 
त्रयोदशी तिथि के प्रदोप को प्रधान मानते लोग 
[4 करणस्वशयुक्त तिथि को अधिक महत्त्व देते ह | 
स्स लए प्रदोष अधंरात्र तथा सन्ध्या करा 


।<4 
इस व्रत 
ऋ भ 
म अधिक ध्यान रखा जाता 
क्रया गया हे | 


॥। 
# पे 
~ 2 


| णप = 9 


, जेता किं आरो वर्णन 
( <,। परन्तु इस प्रदोप्र या सन्ध्याकाल के विषय 
भ धमराचिया-का मत जैद ह अथात्‌ प्रदोष ओर सन्ध्या 
श समय धमशालां में भिन्न भिन्न दखाया य्या दहैजो कि 
रल नणय म आगे व्रकट होगा | इस कारण शिवरात्रि 


| ख | 


मनाने मे चाज. तंक कसी कभी मतसेद हु दै1 त्तथा 
कड धर्मशाख के वचनो का अर्थं भी स्दिग्ध रहा दै- 
र्थं खोला नही गया है । 


इस अवस्था मे यही उचित होता दै. कि हमारे 
पूर्वजो के मत फो अथवा 'देशर्चार कौ दृष्टि रोच रख 
कर -शिवरन्रि त्रत का निशैय करिया जाए 1 दसं बतिका 
यद्यं पर 'उल्लेख करनां भी आवश्यक प्रतीत होता है कि 
क बार मतभेद दोने पर यहां के धमेशाखीं किसी एक 
मत पर स्थिर नही हृष है ।` जनवा कीं मंन भीं संदिर्ध 
ही बना रहा, यदपि उस ने श्यपने इलैशुरं ची किसी 
विश्वसनीय विद्वान्‌ के कहने से द्वादशी अथवा त्रयोदशी को 
शिवरात्रि मनाई । इस प्रकार के संदेह को मिटाने के 
लिए त्राह्मणमदहामख्डल कश्मीर ने, शिवरात्रि मनाने वाली उस 
जनता के किये, जो धर्म शाख तथा, संसृत से अन 
यिज्ञ है, श्रपनी उपसभा विद्त्परिषद्‌ के द्वारा शिवरात्रि 
त्रत-विषक धर्म-शाख-वाक्य सं्रह्‌ करके, हिन्दी माषा मे यह्‌ 
निर्णय प्रकाशित भरिया है। जिस सेदिन्दी भाषा जानने 
वाज्ञी जनता स्वयं शिवरात्रि के विषय मे ज्ञान प्राप्न कर सके | 


इस विद्रत्परिषद्‌ मे ज्सि काम भी एक सदस्य हूं 
नीचे लिखे विद्वान्‌ सम्मिलित दँ । 
१) श्री नाथ राम शाखी, २) भरी परो० श्री जगद्धर जाड 
छ श्री पीताम्बर शली, ४) श्री शम्भु नाथ राजानक) 
५) शरीः श्छन्दं राम राजानक ६) श्री श्याम सुन्दर जत्‌? 
छ); श्रीः तः भह हण्ट्‌ ८) री भास्करः नाथ चन्द्र शाखी, 


म) 





६) डा० श्री शिवनाथ राशी (मंत्री विद्त्रिषद्‌) 


अन्त मे मै ओर. ब्राह्मणमहामण्डल कश्मीर उक्त 
विद्वत्परिषद्‌ ओर कई महानुभावो का आभारी है । 
जिन्दानि मण्डल की संरक्तकता में अपना अमूल्य समय 
देकर इस निणेय को संपन्न कणने ये हमारी सदायता की 
ह, ओर व्योतिपी श्री पीताम्बर सावन्यू, का विशेष आभार 
सानते हँ । जिस ने धमं चिन्तामणि, दरिहर-वासर-पिनोद 
आदि इस निणेय के लिये उपयोगी पुस्तके देते से हमें 
कृताथं किया ॥ 


निवेदक 
श्री गोविन्द भट शाश, 
` प्रधान 
ब्राह्मणएमहामण्डल कश्मीर 


(क्ष 


शिवरात्रि (हररात्ि) 
निय 


भ 1 कका 


इल शभ त्योहार को हम शिवरात्रि या कश्मीरी 
भाषा में ेरत'के नाम से पुकारते है। परन्तु 

शाखो मे इस का नाम भैरवोत्सव तथा अनेकस्थानों पर 
ह्ररात्रि भी पाया जाता है। कश्मीरी शैरत' शब्द्‌ को हर 
रात्रि शब्द्‌ कौ श्रप्रश ने की अधिक सम्भावना है। 
शिवरात्रि शब्द्‌. का अपश्रश होने की भी सम्भावना है 
क्योकि कश्मीरी भाषा मे संस्कृत शब्द्‌ के शश का ह 
म परिववेन हुमा है, जेसे-षंछृतं !शाक' कश्मीरी भाषा 
मे द्टाक' हृश्मा दै च्रोर संसृत शशत' कश्मीरी मँ हत 
हुमा है। अस्तु,जो षो, नाम मात्र पर विवाद व्यथं है। 


शिवरात्रि वा हररत्नि क्रा निरूपण करने वाले शाख 


शिवराध्रि वा ुररत्रि कश्मीर मे मनाई जाती दे 


रोर यह तांत्रिक व्रत वा उत्सव है, अतः कश्मीर के जिन 


तांत्रिक शाखां मे इस की चचां वा निरूपण मिलता दै 


उन के नाम यह्‌ हैँ :-- (१) धमं चिन्तामणि, (र) हरिहर 
वासर विनोद्‌, (इन दो शाखा ने इस व्रत पर अधिक प्रकाश 
डाला हे), (३) माहेश्वर कल्प, (४) शिव संहिता, (५) सूर्थार्णव, 
(६) योगिनी तंत्र, (७) हर चरित चिन्तामणि, (=) सिद्धान्त- 
तंत्र, (€) वामकेश्वर तंत्र, (१०) ओर रुद्रयामल तंत्र । 


तंत्र शाखां का मूल वेद्‌ दहै, अतः वेद्‌ मे एक मंत्र 
“रात्रि प्रपद्य जननो" शिवरात्रि का निरूपण करने वाला 
पाया जाता दहै। यह मंत्र अधं सहित इस निणेय के अन्त 
म लिखा जाप्णां |¬ ~ ^ । 


शिवरात्रि ऋअौर शिवचतुदेशी व्रत मे अन्तर 








. जिस शिवरात्रि नामक व्रत को कश्मीर से बाहर 
के सनातन धर्मी रखते ह वह कश्मीर के शिवरात्नि व्रत 


^ 


से भिन्न दै, क्योकि कश्मीरियों का शिवरात्रि त्रत फाल्गुणं 
करष्णएपक्त त्रयोदशी का व्रत दै । यह फाल्गुण कृष्णपक्त 
ादशी वा त्रयोदशी को शाख्रीय नियमों के आधार पर 
यहां मनाते हँ जिस का वणेन शआ्रागे होगा | बाहर का 
शिवरात्रि-त्रत -फाल्गुण कृष्णपन्त चतुर्दशी का त्रत दै 
वह्‌ त्रयोदशी वा चतुर्दशी के दिन शाख के नियमालसार 
मनाया जाता दै। वार के इस शिवरात्रि नामक चतुर्दशी 
त्रेत को कश्मीर मे शिवरात्रि त्रत नहीं कहते है, कि 
पुनः शिवचतुदशी त्रत कहते दह | यहां की दिन्दू जनता 


व. 


का अधिकांश इत रशिवयतुरंशोत्रत को माध कृष्ण चतुदशो 
के दिन रखता है। व्रिरला दी कोई शिवचतुदेशी त्रत 
फाल्गण-कृष्ण-चतुर्दशी को यहो रखता दै । 


ट्स के अतिरिक्त शिवचतुदशी त्रत में ताम्बूल खाना 
तथा फलाहार तक भी निषिद्धदै जेसाकिः-- पद्म्‌ पुराण 
मे लिखा है “शिवयागे चतुर्दश्यां न व्रते फल भोजनम्‌! 
अर्थात्‌ शिवचतुरदशी त्रत मे फलाहार नदीं करना चादिष | 
महेश्वर संहिता मे का गया है। कि ^ताम्बूलमपि ना 
दद्याद्‌ त्रत संग भयालिये” अर्थात्‌ शिवचलुदशी त्रत मं 
ताम्बूल खाने से.मी त्रत भंग होता हे। इस व्रत में 
उप्रवोस करना होता है । टम के विरुद्ध शिवरात्रि [हररात्रि] 
व्रत मे भोजन करना प्रो बलि शोष नेवेदयय॒ खाना 
निवाय कहा दै । 


५५ १ [कद हे 
माहेश्वर कत्प में लिखा हे: 
ह्ररात्रि त्रयोदश्या, पजयञ्जगदीश्वरो, । 
भ 
ततत्रेशानपि देवेशि, भूतान्प्रेतगरणंस्तथा ॥ 
=, (^~ =, €, भ  ¶~ 
मच्येनौनाविधै्मलेः फलैश्चापि विशेषतः । 
एवं महोत्सवं कृत्वा, हररात्रो महेशरि ॥ 


~ भ्र ९ संजी 
पुत्रमित्रजनेः साध पश्चादुमुजीत सस्प्रह्‌ः । 
अनश्नंस्तदिने देवि, विच्नान प्राप्रोति दार्णान ॥ 


+ मो 
तस्मात्सर्वप्रयत्तेन, हररात्रो महेश्ररि । 
महप्रसादं गृहीयादिति तंत्रानुशासनम्‌ ॥ 


अथात्‌-- शिवरात्रि [हुरराच्नि] के दिन शिव, शक्ति, 
त्ते्ेश एवं भूतादि बलि देकर व्रती सकुटुम्ब प्रसाद्‌ शेष खावें 
अन्यथा उसे वित्र आते हैँ । शिवसंहिता मे भो कहा 
दे किः- 


“भ्यो यागोर्सवसुल्लंघ्य, तिष्ठेन्निरशनो व्रती । 
जीवन्स पशुतामेति, मरतो निरयमाप्लुयात्‌' ॥। 


अथात्‌ -- जो ब्रत धारी याग समाघ्र करके स्वयं 
नैवेद्य न खावे वह्‌ पशु के समान है ्ौर मर कर नरक 
मे जाता है। इस दिन वलि का शेष न खाने पर हरिहर 
वासरविनोद में भी भस भवेद्योगिनी भ्यः पशर्जन्मनि 
जन्मनि" इस प्रकार की दुर्गति लिखी है ।. १ 


इस त्रत मे मांस बलि देने का विधान [प्रवर्ति मार्भियों 
के लिए] सूया्णव मे लिखा हे । 


“मत्स्येमासे मोदकेश्च, वटके वर्वरेस्तथा । 
कामायां पूजयेद्रात्रौ, भैरवं परमादतः । 
सेत्रेशान्‌ पूजयेत्तत्र स्बा-कामानवाप्नुयात्‌" ॥ 


अथीन्‌ -- मतस्य मांसादि वलि से त्रयोदशी राति 
मे आद्र पूर्वक भैरव ओर कतेतरेशों की पूजा से सव क| मनामा 
को सिद्धि दोती हदै। हरिदर-वासर-विनोद मे भी मांस 
चलि का विधान दहै। जैसे - ¦ 


“मीनभच्यान्‌ गणान्पूञ्य, प्रसादं गृह्णते न ये | 
"२ (~ (कर + (क ष 
न व्तसमुद्रता निरयं यान्ति दारुणम्‌" ॥| 


कशः 


` अथोत्‌ -- मीन भोजी गणो की पूजा करके जो 
नवेद्य शेष नर्द खाते है वह विघ्न पाते है श्रौर नरक 
मे जते द । 


इन प्रमाणो से हररात्रि जरत मं उपवास निषेध 
नौर सैवेद्य रेष खानि काश्रादेश है। इस के ` विरुद्ध 
शिवचतुदंशी त्रत भे उपवास करने के प्रमाण उपर दिये 
गये दै। चरतः शिवरात्रि शिवचतुर्दशी से भिन्न त्रत है । 


शिवरात्रि कब से मौर कया शिवरातरि.कव, से ओर कर्यो मनाई ना जाती है? 


सर्मबासी भवम! जात्य॑कित पं० शिवभदट ने विक्रम 
संवत १६८७ मे 'शिवात्रि निरूपण नाम की एक पुस्तिका 
लिख कर छपाई दै, जिस से मालूम होता. है कि मनुष्य 
सृष्टि के आरंभ में महादेव ने अपनी परमाशक्ति का 
ध्यान किया तो देखा कि वद हिमाचल कै एक भाग सुन्दर- 
नाल नामक प्रसिद्ध बन मे अपने. से उत्पन्न की है अनेक 
देवियों [योगिनिरयो] क साथ मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी, 
नाना प्रकार के पदार्थो को, तथा नाना पक्वान्न ओौर 
सादि को तैयार करने मे लगी है। महादेव ने, पंचमुख, 
्र्टादशमुजयुक्त प्नौर १५ नेत्रं वाला वीरनायक स्वच्छन्द 
यैर रूप धारण किया था। _ इस स्त को देख कर योगिनियां 
सहम गई चरर भाग जने का यन्न करने लगी। तो 
परमाशक्ति महामाया ने क्रोध से एक जलर्कभ मे दृष्टि डाली 
डस मे से बटुक भैरव ्रायु्धो सहित निकल आया । 
वटक को महादेव के निवारण मे श्रसमथे ` जानकर महामाया 
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भगवता न आर्‌ एक जलकृस मे हृष्टि डाली, तो उस से 
प्क आर ग्ण सव आआयुधां सहित सन्दर आकार वाला 
[राम नामक] उत्पन्न हृच्रा । इसी प्रकार भगवती ने अस्ख्य 
गणां को उत्पन्न करके भयानक रूपवाले सहादेव को निवारण 
श्न कं लए उन्ह अज्ञा दी। इनमें से वदुक रजोगुण 
चूत आर गवत था) राम या रमण सत्वगुणमूतिं था। 


यह्‌ सव गण स्वच्छन्दनाथ शव १२ आक्रमण 
करने के लिए उद्यत हुए, परन्तु शिव अन्तध्यन हुए, तो 
परमाशक्ति के पास सव गण आ गये। देवी ने वटक ओर 
राम को वरदान दिया कि:- 


यर्मान्मदृष्टिसं भूतो, वटुरूपः प्रतापवान । 
तस्मात्त्वं वटुको नाम पुत्र लोके भविष्यसि 
कामप्रदाता सर्वेषां, पालको वै भविष्यसि । 
कामायां पूजनान्नित्यं, गरेः साधं च पुत्रकः ॥ 
पूजयेद्यो महेशानं, देवीपुत्रं च बालकम्‌ । 
फाल्गुणासितकामायां, सर्वसिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥ 


वटोदत्वा वरं देवी, पुनारमणमव्रवीत्‌ । 

शभदध्या परं पुत्र, प्रादुमृतोसि मे यतः । 

रमणो दिन्यरूपश्च, राम इत्याख्यया भव | 

वडुकानन्तर पूर्नां, प्राप्स्यसे सरसन्दर ॥ 

रज्परन्ते महसि दिव्ये, यत्र ते योगिनां गणाः | 

तस्माद्रामेति नाम्ना वें पुत्र लोके मविष्यसि ॥ 
६ 


तस्मा बटुकश्चापि, मदाज्ञाधारिणावुभौ ॥ `: ` 
स्वसिद्धिभदौ लोके, मद्ग्णानामधीश्वरौ' ““““इत्यादि ॥ 
` अथात्‌ - जिस कारण तुम मेरी दि. से बटु 
[नह्यचारी] रूप मे पैदा हए दो इस लिए तेरा नाम बडुक 
होगा। त्रयोदशी के दिन सब गें के. साथ तेरी, पूजा 
जो करे उस ॐ अभिलाषो कोत्‌ सिद्ध करेगा, ओर उसका 
पालक तू होगा । | जो. तेरी. पूजा फाल्गुणं कृष्स॒पच्त त्रयो- 
दशी को करे वह्‌ सब सिद्धियों को प्राप्त. करेगा ।. य॒ कद 
कर .भगवती राम से बोली “हे पुत्र}. तु मेरी शुम दृ 
से उत्यन्न हए हो, तेरा रूप दिभ्य दै, तुमे देख कर मन 
प्रसन्न होतादहै । तेयानाम “राम” दोगाः क्योकि तेरे दिव्य 
ते मे योगी रमण करते है, तू वटक .ॐ अनन्तर पूजा 
प्न करेगा । बटुक चोर तुम मेरे सव . गणो के अधिपति 
हो, तुम मेरी आज्ञा धार्ण करने, ब॒ले दो, तुम्हारी पजा 
से सब आपदां दूर दोगी, ओर सव. प्रकार की सिद्धि 
प्राप्न दमी ॥ श 


` इल प्रकार का वरदान दंकर योगिनियों ` से भगवती 
ने कहा कि यह्‌ जो सव पक्वान्न आदि तथा मांसादि 
तुमने बनाये दै बह इन गणो को. अपेण करो । भगवती 
की श्ाज्ञा से उन््ोनि वेसा दी क्या । इसी दिन प्रदोष काल में 
मवान्‌. महादेव बटुक आदि का घमंड दूरं करने के लि 
` एक भयानक उवालालिंग में प्रकृट हुए, उसे ` देख भयभीत 
द्यो कर ;सब गण वडुक. ओर. रमणं के शरण भे आये । 
बटुक मौर रमण ने गणे को -आश्वासन दिया. रौर इस 


अक 





ज्योतिर्लिङ्ग का आदि तथा अन्त देखने के लिए वटुक 
उपर को गया, तथा रमण नीचे की रोर गया । परन्तु 
किसी ने भी आदि याञअन्त न पाया । योगिनियां परमा- 
शक्ति में लीन दो गई तथा परमाशक्ति इस ज्वालालिंग में 
लान हु्। वटक ओर रमण या राम श्रान्त होकर उस 
ज्वालालिग के पास जड की भांति आ पड, ओर उस की 
सतुति करने लगे । इस दिन फाल्गुण-कृष्णपन्त-त्रयोदशी 
थी । इसी दिन संध्याकाल मे भग वान्‌ शिव ज्वाला रूप में 
धकर हृष ओर अधंरात्रि के अनन्तर शान्त होने लगे । प्रदोष 
काल मे उ्वालालिग कै प्रकट होने से कई लोगोने 
भदोप काल को पूजा काल माना हे, क लोगोने प्रदोष 
काल मे महादेव की ज्वालामूति भयानक होने से उस 
काल को पूजाकाल नहीं माना। कं पुन. अर्धराचि को 
माना है, क्योकि उस समय महादेव का ज्वालारूप शान्त 
होने लगा था, इसीलिए दक्षिणाचारी ओर वामाचारी श्रदोष- 
कालन्यापिनी त्रयोदशी को मानते है। महाचारी अर्धरान्न 
व्यापिनी को। इसी कारण से कमी कभी दो शिवराच्धियां 
मनाई जाती है। संप्रदाय प्रदीपिका मे भी इस का 
सं्तिप्र वणन दै । 
शिवरात्रि सव व्रतो चौर त्योहारों मे घटे 
[कायर 


कश्मीर मे इतने समारोह से ओर इतने दिनों तक 
ओर कोई भी त्योहार मनाया नहीं जाता है | फाल्गुण॒ 


कृष्ण प्रतिपदा से लेकर यह त्योहार अमावसी तक विशेषतया 
मनाया जाता है, जेसा कि: 


८ 


“हुरि-हरवासरविनोद”” मे लिखा है । 


फाल्गुणस्यासिते पत्ते, हरराच्रौ महोत्सवम्‌ । 
ये कुर्वन्ति योदश्योँ, न ते वे दुःखभाजनाः ॥१॥ 


महामाघीमतीत्येव, सम्भारान्‌ कल्पयेदुवुघः | 
द्वितीयस्यां मत्स्यभार्डान्‌ः, पूरये्निम्बुनागरेः ॥२॥ 
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सषपोत्थेमंहातेल्े भ॑ंजयेदसाधकोत्तम 
तृतीयस्यां महामाषान्‌ मुद्गांश्च काचसन्निभान्‌ ॥२॥ 


शचौ देशे तथाभ्युद्य, शुचिना वारिणापि च। 
चतुथ्यां पेषयेच्वापि, निशामरिचसंयुतान्‌ ॥४॥ 


सुमह सुनक्तत, पंचम्यामथवा नरः । 
कटाहारोहणं कयान्नमस्छृत्य च भैरवम्‌ ॥५॥ 


षष्ट्यां वा सप्तम्यां वापि, वटकान्‌ वबेरांस्तथा । 
 मस्स्यश्च घृतपूरोश्च, शतच््छिद्रंश्च लोपिकाः : ॥६॥ 
कुयीन्म्योस्सवा ~ ५ विधानतः ॑ 
न्महोत्सवा्थे तु भैरवस्य : । 
नातो, + 1 [. क 
अष्टम्यां च नवम्यां च गृह संमाजयेच्छुभेः ॥७॥ 


गोमयेर्गोरमृब्िश्व; खधालेपैरपि द्रवैः । 
सुगन्धैरपि रंगेश्च, लेपयेद्‌ विधिना ततः ॥८॥ 


षष्ठयां वा सप्तम्यां वापि, ्ेत्रेशान्‌ वटुकं तथा । 
स्नानभाण्डस्तु देवस्य; वास्तुस्वामिन एव च -॥६॥ 


~ 23६४. 


नवम्यां वा दशम्यां वा गृहं संशुद्धय चानयेत्‌ । 
एकादश्यां मस्स्यमच्याः पूजनीया गणा मुवि ॥१०॥ 


मीनमच््यान्‌ गणान पूज्य, प्रसादं गृह्णते न ये। 
ते वे विघ्रसमुद्धूता, निरयं यान्ति दारुणम्‌ ॥१९॥ 


द्वादश्यां चेव संकल्पं कुयीत्कतेत्रेशपूजने । 

द्य फाल्गुण द्वादश्यां, त्तेत्रेशान्‌ पृजयाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
महा भैरव यागाथ, निर्वित्रं कुरु भैरव । 
त्रयोदश्यां निराहारो, रात्रौ भैरव पूजनम्‌ ॥१३॥ 
करोमि विधिना देव, निविन्न कुश्‌ भेरव | 
मंत्रेणानेन संकर्प्य, भैरवं चाचयेत्छधीः ॥१४।। 


त्रयोदश्यां तथा रात्रो, गृह्णीयात प्रापणं ततः । 
क मो 


रवो पूजयित्वा तु, क्तेत्रेश बलिमुत्तमम्‌ ॥१५॥। 
पूजयित्वा ततो मित्र-पुत्रभ्रत्यजनेः सह । 

महाप्रसादशेषं तु, भोक्तव्यं तत्र सन्निधो ॥१६॥ 
यागे वे शिवरात्याख्ये, यः कधिन्मूढधीः नरः । 
देवताभ्यो वलिं दत्त्वा, तिष्ठेन्निरशनः स्वयम्‌ | १५ 


स एव ॒यओगिनी म्यः सपुत्रपशुबान्धवः । 

सविष्यत्ति न सन्देहो, नरकान्याति दारुणान्‌ ॥१८॥ 
यद्‌ श्लोक रल्लकाचायं ने विनोद में लिख ह| इश 
स वह मालूम होता है कि किस प्रकार हमारे पूर्वज 








फाल्याणवदि मतिपदा से दही इस महोत्सव ` को मनाने .की 
तैयारी करते थे। ओर प्राचीन. परिपाटी क्याथी{ यह्‌ भी 
ज्ञात होता है । इन उपयुक्त श्लोकों का संप्र अथं यह्‌ 
है #फि फाल्युण-कष्णपत्त-त्रयोदशी को जो लोग हर 
रात्रि महोत्सव करते है, वे किसी प्रकार का दुःख नदी 
पाते है। माघ पूरिमा के बीतने पर, फाल्गुण ` ृष्एपक्त 
प्रतिपदा से हीं सामग्री का संग्रह करना चाषिए। द्वितीयाः 
श्रोर ठृतीया को बतैन आदि शुद्ध कर के मे, माष आदि 
9१ 
के पापड आदि तेल से बनाने चाषिए। मेश माषादि को 


जल से धो कर फिर सुखाः कर पीसना चाहिए। दहत्दी 


काल्ञे भिचं ` आदि मसाले चतुर्थं के दिन पीसं कर पंचमी 
के दिनि कडाईं को शुद्ध .करे। षष्टी च्चौर.सप्तमीको भैरव 
के उत्सव के लिए घी मे बडियां, लोचियां, मद्धलियां बनावे, इन्दं 
(सप्रमी-अष्ठमी) के दिनों मे गर वणं मभिद्री से तथारंग 
प्रर सुगन्ध द्रव्यो से घर का लेपन करे, चीर कतेत्रेश को 
बलि देवे। नवमी वा दशमी को भैरव पूजा के बतन 
(वद्ुक) लाये जें । एकादशी के दिन मीन मांस खाने 
वाज्ञे गणो की पूजा कर के नैवेद्य रोष खावे अन्यथा विन्न 
श्रा पडते है, रौर नरक मे जाता है । द्वादशी के दिन 
तत्रेशा पूजा कर के बटुक भैरव की पूजाः का संकल्प करे 
किमे कल त्रयोदशी के दिन बटुक भैरव .-की पूजा करू । 
त्रयोदशी को सपरिवार बटुक भैरव की. पूजा करे ओर 
बनाए हए पक्वान्नं की श्नौर मांसादि की बलि देवे, श्रोर 
स्वयं बलिदान देने तक निराहार रहे । इस प्रकार शिव.च्नोर 
शक्ति तथा कतेतरेशो की पूजा करके तथा बलि देकर पूजक 
स्वय॑ भी पु्र-मिन्न-परिवार सद्ितं बलि शेष खाबे, अन्यथा 
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वै ~ ऋ १२०५ «~ = 
1 न्क 


वह्‌ परिवार सहित योगिनियों का भच््य ओौर नरक भोगी 
होता दै । इस प्रकार रल्लकाचायं ने केवल त्रयोदशी पृजा 
कीं चचौ की दै । ` . 
-.~ -. परन्तु “हुरचरित्र चिन्तामणि मे जयोदशी के अति- 
^~ =": [ (क पूजा भद । 
रिक्त-भी तीन दिन की पूजा कही दहे जेसे:- 
` - मनोहरे कृते यागे सन्ध्यायां शम्भुमर्चयेतत्‌, । | 
पि [क (९ | ० अरि # १ । 
यथा विभव विस्तारः भक्ति युक्तेन चेतसा ॥ 





एवं दिन त्रयं कायं, त्रयोदश्यामिवोत्सवः । 
एवं त्रयोदशीमेव, विदध्याद्वा समाहितः ॥ 


अथात्‌ -- इस मनोहर याग पर संध्याकाल मे शिव ` 
की पूजा भक्ति से करनी चािए, इसी प्रकार त्रयोदशी की 
भाति तीन दिन तक उत्सव मनाना चाहिए । यदि कारण 
वश॒ तीन दिन पूजा करने का सामथ्ये न दहो तो केवल 
त्रयोदशी को ही सावधानता से पूजां करनी -चाहिए ॥ 


शिवरात्रि के अधिकारी 





शिवरात्रि के अधिकारी तीन । (£) वामाचारी। 
(२) 'दक्ञिणाचारी । (३) महाचारी । 


(१) वामाचारी :- 
ये तु तंत्रोक्तविधिना शिवं देवीमथापि वा| 


मकार पंचकं दवि. पूजयेयुर्हिं नित्यदा । ¦ 
ध भ - प ४ 
ते प्रोक्तास्तंत्र शास्व्रज्ञे बामाचाराः शिवपियाः ॥ 


अर्थत :-- जो लोग तंत्र शास्त्रोक्त विधि से शिव 
शक्ति की पूजा पांच मकारो से करते द वहु वामा. चारी 
कहलाते ह । यह लोग पूर्वंमागी कहलाते है, शौर प्रदोष- 
व्यापिनी त्रयोदशी को पूजते है । यदि द्वा ० त्र भ हो 


अथात्‌ त्रयोदशी तिथि, द्वादशी के प्रदोष को- श्रौर दूसरे 


दिनि भी प्रदोष को व्याघ्र करती दो, तो यद्‌ भूवं 


मागी होने से द्वादशी के प्रदोष भे होने वाले त्रयोदशी 
प्रदोष को ही पूजते दै, दूसरे दिन (जयोदृशी दिन) कै प्रदोष 
को नी पूजते है । “ =. 


(२) दक्सिणाचारी : व 


ये सदाचारनिष्टास्तु, बेदतंत्रोदिते रताः । 

, ते प्रोक्ता दक्तिणाचारा, अत्र तंत्र विशारदैः ॥ 
विष्ुः शिवं च ब्रह्मा, देवी च पूजयन्ति ये । 
वेदिकैः स्मासैकैश्चैव, तौँनिकैवौथ कमेभिः ॥ 

` अर्त्‌ --जो सदाचार युक्त होः करं पच ` सकारो का 
सेवन न करने वाले, वेद्‌ ओर तंत्र शास्र . पर चलने 
वाज, वैदिक, समातं ओौर तांत्रिक विधानं से पंचायतन पूजा 
करते दै, वे दक्तिणाचारी कदलाते है । ` दर्तिणाचास 
उत्तर भागी है अथौत्‌ द्वा प्र त्न प्र होने पर अथवा 
दा? दि० च्र० घ्र होने पर दादशी के ` प्रदोष म व्याप्त 


त्रयोदशी को न मान कर दूसरे दिनि (त्रयोदशी ॐ दिन). 


` प्रदोष व्यापिनी त्रयोदशी को पूजते है, क्योकि. थह लोग दोना 
॥ ननौर सायं सन्धया) भे सूयं समाश्तेष (विरोष स्पशे) 
सै पवित्र बने हुए. त्रयोदशी के प्रदोष को अलयं 'मानते 


४ = 


कश 


टै -- जेसेत्र० प्र दोने से तोदशी का सूय प्रातः चौर 


क = 


सायं सन्ध्या के साथ विशेष स्पशं करता दहै | 


(क) यदि द्वादि -च्रदि -दहो, त्रयोदशी सायं संध्या 
से विशेष स्पशे न करती हो, तो दक्िणाचारी 
भी द्वादशी के प्रदोष मे होने वाले सूय 

स प्रोदशी ० 
स्पशेमात्र से युक्तं त्रयोदशी के प्रदोष को 
पृजते हं । क्योकि द्वादि० होने से रोष दिन 
मे त्रयोदशी सूर्य किरणों सेस्प्ष्ट दोती है। 


(ख) यदि त्र दि० हो परन्तु सायं सन्ध्या क 
€ [३ ॐ 

साथ सूयं का विशेष स्पशं होतो यह्‌ लोग 

त्रयोदशी को. ही पूजते है जैसे दिनम्‌ 
र=-१५ चदि २७-५०, हो । 


द्रिणाचारी उत्तर भागी ओौर तिथि प्राधान्यवादी 
कहलाते है, क्योकि यह सूरय किरणों से पवित्र वनी हई 
त्रयोदशी तिथि को मनाते हँ। जैसा कि (्र्म-चिन्तामणि" 
तथा विनोद्‌" मे कटा है । 
| 
| 
| 


“संव्याद्रये समारिलिष्टा भास्वता या त्रयोदशी । 
निशालिगितमूतेशा सापि मिश्रा मता बुधैः ॥ 


अथोत्त -जिस शिवराच्नि-रथोदशी को सूये भ्रातः 
* ध्य ४७ [] ध 
संध्या को स्पशे करके सायं संध्या को भी विशेष स्प 
करता हो शरीर रात्रि मे चतुदंशीं व्याप्र ष्टो. वह भी मिश्रा 
कदलाती है । पसे तिथि विशेषमं चौ: 
्लाती हे ताय विशेष मे वामाचारी च्रौर महाचारी 
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्रादशषी के प्रदोष ओर अर्धरात्र को पूजते है, क्योकि दोन 


% € 
कालो "न त्रयोदशी व्याप्त दोती है । जां जहां आगे सय 
"9 कद € इ । 
ङे. सष्या-द्रय-समश्लेष का वणेन हो वहां यदी श्लोक 
प्रमाण भूत दै । + 


द्रव वामाचारी अर दक्षिणाचारियों से पूर्य, प्रदोष 
की महिमा को शास्त्र के वचन प्रकट करते. ह :- 
जैसे - 
““ भमुहूतैमंमि सन्ध्यायां जयातिथिर्यदा, भवेत्‌ „ । 
~ तदा माद्यन्ति वे देवि, योगिनियश्चंपि सवशः । 


अद्य यागो भवेन्नूनं भेरवस्य न संशयः ॥ | 
(योगिनी तत्र, 


प्रथ्‌ -जव च्रयोदशी संध्याकाल मे मुहूतं | + 4 भी 
रहती हो, तो योगिनियां प्रसन्न होती ह कि आज भरव 
करा याग दोगा (जिस मे हमे भी बलि मिलेगी) । चौर 
सी तंत्र मे लिखा है किः- 


. प्रथमं याममात्रं तु, या तिथिः स्यान्मदेश्वरि । 
प्व ्ैरमोत्सवे 
प्रदोष व्यापिनी ज्ञेया, सा तिश ॥ 


यः ` स्यास्रथमयामस्य लवोपि सुरखुन्दरि । 
` ; सोपि प्रोक्तः पुराविश्भिः प्रदोष इति नामतः ॥ 


च्रथौतं -- राति के प्रथम पहर मे जो तिथि व्याप्र 
होः बह प्रदोष ध्यापिनी जाननी चाहिए । जो रात्रि के प्रथम 
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~ ~ _ +~ शः) 


पहर का लव भो दो वह भो प्रदोष माना गया है। 


अर सूर्योदय वा सूयं किरणों से पवित्रीभूत दक्तिणा- 
चारियां से मान्य तयोदशी की महिमा गाई जाती है। 
“वासकेश्वर- तंत्र" मे कटा ३ :- 


यश्याुदेति वे सूरयः, सा तिथिरँरवोत्सवे । 
द्क्तिणाचारनिष्टानां मुनिभिः कथिता सदा ॥ 


अथात्‌ -- दक्तिणाचारियों को भैरवोत्सव मनाने 
के लिए वही तिथिशमुनियों ने की है, जिस मे सूर्योदय 
होता हो | 


स्द्रयामल मे कहा दहै :- 


उद्यदिवाकरयुतां हररात्रित्रयोदशीम्‌ , 
दक्िणाचार-वान्देवि प्रकयीत्सवंदा गृही । 
अकुवन्याति च नरो नरकानेकविंशतिम्‌ ॥ 


अथात्‌ -- हररात्नि-त्रयोदशी, जिस मे सूर्यं उदय 
श्रता दो दक्तिणाचारी गृहस्थ को पूजनीय दै । इस के 


1 रुदर करने वाला मनुष्य (दक्िणाचारी) नरको मे जाता 
| 


वह्‌। इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि सूर्योदय- 
यु त्र रियो हे 
तं जयोदेशी तभी दक्निणाचारियों को पूजनीय होती है 
व द्वा प्र हो च्रथवा द्वादि० त्र प्र हो । यदि द्वादि० 
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शरदि हदो परन्तु व्रयोदशी सुर्योदय सेः पर्वित्रित हो केर 
सायं संध्या को विशेष स्पशे कर्ती हो, तवं मी न्ह त्रयो 
दृशी दही पृञ्य दै | 


(३) महाचारी :-- 


श ~ 


इन करा वर्णन ४6 हारेह्‌ सवाप्षर विनोदः १ 3 
इस प्रकार दै- ^ ~ ~ 


सेरवं स्वाभ्रमेदेन ज्ञात्वा पूजां प्रङ्वते+, 
.. भैसखाणां च देवीनां मकार परंचकेः्रिये।  .. 
 महाचःरासतु ते प्रोक्ताः पूजकाः शिवशासने ॥ 


ग्रथात्‌ -- जो -उपास्य दैव (भैरव). कोपने से 
च्मथिन्न जान कर - अन्य वटकादि सैसवो -ओौर देवियों की 
प्रजा.-मकार पंचकसे करते दै वह्‌ रिष्‌. शास्त्र में महाचारी 
कहलाते है । यह लोग अराति मे होने. वाली. करयोदशी को 
पूजनीय. मनते है, क्योकि यह अधैरात्रि वेला को दी 
(ज्वालालिंग महादेव- के . शान्त होने से) प्रधान मानते है । 
यहःमी पर्वभागी दहै । यदि द्भादेशी के अ्रधरात्र, ओर 


त्रयोदशी के अक्षरात्र मे (दोनों श्रधैरात्रौ मे) त्रयोदशी . 


हो, तो यह द्वादशी के अथराच्र को -ही प्रधान. मान कर 
उसी दिन पजा करते दै । जसे रात्रवधः १५८५६ द्वा प्र. १५-४८ 
त्रशे १६८५ हो, तो यह्‌ दादश छअधेरात्र को पुल्य 
मानते दहै। यदि द्वादशी के शअधौरात्र "से पहले त्रयोदशी 


१८४ 
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स्पशं न करती. षो, तो त्रप्रोदशो के अर्वरात्र को पूजते 
| । 


जेसा कदा है :- 


निशीथं न स्पशेतसचेदुद्रादश्यां तु त्रयोदशी । 
तदा परदिनं पूज्यं प्रदोषे वाधंरात्र के ॥ 
अथात्‌ -- जव द्वादशी के अर्धरान्रसे पूवे त्रयोदशी 
स्पशं न करती हो तो दूसरे दिन पूजा करनी चाहिए । यदि 
दादशी ओौर चयोदशी के अधंरात्र को त्रयोदशी स्पशं न करती 
दो तो सवो को त्रयोदशी का प्रदोष ही पूजनीय होता दै। 
जसे रात्यधं १५-२५ तरशे ९ प्र १४ हो। तो त्रयोदशी 
के प्रदोष को सव पूजते है जैसा कि कहा गया है । 

यद्यवेरात्रिसंस्पर्शो, प्युभयत्र च नो भवेत्‌ । 

भ्दोषन्यायिनी तर्हि, पूज्या सर्वैस्रयोदशी ॥ 
(धमेचिन्तामणि) 


मे त्रयोदश अथोत्‌ -- द्वादशी श्रौर त्रयोदशी की अर्धरात्र वेला 

त नदो तोसु को वामाचारी, महाचारी 

ओर दक्षिणाचारियों को वयोदशी के प्रदोष काल मे पूजा 
करनौ चाहिए । | थ 


महाचारियों से पूज्य अर्धरात्र की प्रशंसा करने वालि 
वचन नीचे लिखे जाति है :-- 


दवादश्यामघेरात्रेपि, यदि लप्रा त्रयोदशी । 
१८४ 


निशा हरस्य सन्ञेश्रा, क्रतुलफलैः समा ॥ 
(सिद्धान्त तंत्र) 
ञर्थात्‌ -- यदि द्वादशी के अर्धरात्र से पूवं त्रयोदशी 
का प्रवेश हो तो उस हरराच्ि का फल लाख यज्ञा के 
फल के समान है। इसी प्रकार मादश्वर तंत्र मे भी 
लिखा दहै :- 9 


९ निरी { । 
मुहूतोधं निशीथस्य, यानुल्लं्य हि तिष्ठति । | 
त्रयोदशी तु सा प्रोक्ता, नित्यं भैरबतोषिणी. ॥ . | 


अथौत्‌ -जिस त्रयोदशी की एक चडी मी ादशीके । 
ञर्भरात्र से पूर्वं रंभ हर हो बह त्रयोदशी भैरव को 
संतुष्ट करने वाली है । ` ` 
हररात्रि वा शिवरात्रि क मेद्‌ | 


हररात्रि - तीन प्रकार की दै। (१ शद्धा. । 
(२) भिध्रा | (३) मिश्रा । 


न (3 
जेस कहा ₹2 :-~ 


यासौ फाल्गुएमासस्य छृष्णदेषि त्रयोदशी । 
हरस्यराच्निका प्रोक्ता, मुक्तिशक्तिफलभदा । 
साचापि तरिविधा प्रोक्ता, शुद्धाभिश्रादिमेदतः ॥ 
अरथत्‌ -- फाल्गुण मस की क्ष्णत्रयोदशी हररात्रि 
कहलाती है जो भोग श्नौर मोक्त को देती दै। व शद्ध, 
६१६९ 





मत्रा, -प्रितरा-खेड से तोन प्रकार कै हैः | 


(१) शद्धा 
~=, "= सत्रिनिद्नं.. या . देवेशि जयातिथिस्भीदएश 
सा प्रोक्ता तंत्रपारज्ञ शुद्धा सवाथंकासद्रा.॥. 
॥ (धमचिन्तामणि) 


: , अथात्‌ -- ` जो त्रथोदशनी तिथि दिनि तथा रात्रि में 
व्वप्र. हो, वह्‌ सव्र कामना को पूणं करने वाली शुद्धा 
कहलाती-: है : | ... [वि 


विभ्णुनलुगरतौया चं द्रस्य रात्रिका परा | 
सा. गओक्त देवदेवेशि मिश्रा चेति पुरातने 


क्के 
५ 





- (धमेचिन्तामसि 


केरती च~ जो हररात्नि अये वशी, द्रादशी मे प्रवेश 
हो उसे मंश्रा कहते | | 


हा डि०' चत्र म 


(३) भिश्रा -- 
# २० कुः 








संघ्याह्ये समाशिलष्रा,: मास्वता ..यां - यौद । 
निशालिगितभूतेशा,- सापि भिश्रा सताः बुधः: ॥ ~: 
 (धमेचि० `विनोद)' 


इस का अर्थं उयर लिखा गया दे । 


हररात्रि.पूजञाका फल 5 
धज्टदचनायातधयपयपपयं पारप >, ~ 1 र । ५ ~ क 


¶ [1 


तस्य ` सम्पूज्य. वरंधिव, -अूतेशं भरव प्रिये-। `. 
नाना पुष्पः सुभन्धन्च, मसि सस्योपदहा रकः ॥ 


पुथेवंटकेश्चेव, बर, शतच्छिद्रक 
लोभिका. मोदकेश्वेव, .सदिर ` पानकेत्थाः ॥ 


-सआसातरिकाथिर्दवेशि, कुमाजलिभिस्तथा । 
प्राप्रोति विविधान्‌ कामा. ्रोभक्तिसमान्वत 


व वरवे. तु योदेवि,. प्रङयोग्रैसवोत्सवम्‌ "न 
इह भुक्त्वा शुभान्‌ आगान्‌ सोन्तेयाति परं पदम्‌ ॥ | 


रथात्‌ -- उल हररात्नि म भूतनाथ ९ को पूजा 
नाना प्रकार के पुष्पो से तथा गंधगुक्त पदार्था. स मस्ख 
मादि बलि से रोटिों से बि से लोचि्। से भिटाइयों 
से, मदिरा . वथा. पानक्र , आदि से. रात्रिका ओर्‌ पुष्पा- 


५, 


जलि्यां से करनी वचाष्िए जिस से भक्त म नुप्य॒ सब 
कामनाच्मों कोप्राप् करता है । जो कोई प्रतिवं भैरबोत्सव 
को उद्धा से करता है वह इस लोक मं उत्तम भोगों कौ 
भोग कर अन्त म परम पद्‌ (मोक्ष) को पाता है 


शिवराध्नि कब पक होती है ओर कव दो होती है? 
शस का परिचय नीचे दिया जाता है | 


१ द्वापर चरर (दो) पले दिन प्रदोषाऽधेरात्रन्यापिनी 
दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी सूय॑ 
स्पशं विशेष युक्त भी, 

९ हवादरि० प्र -. (दो) पहले दिनि प्रदोषाऽ्धरात्रव्यापिनी 

दूसरे दिन प्रदोषः व्यापिनी सूयं 
स्पश विरोष युक्ता भी, 


२ दप्र9 ्रदि० | (दो) पह दिनि प्कोषाऽथैरात्रव्यापिनी, 


दूसरे दिनि सूर्य स्पशं बिरोष युक्त 
देनेसे कि "१8 
४ द्वाशे १३ म्र १४ त्रशे० ् 


(दो) राध॑ १५ पदले दिन अर्धरात्रव्या० 
दुसरे दिन प्रदोष व्या 


& १ 











रारो = त्ररो० १३ प्र० राधं १५ | | 
(एक) त्रयोदशी के प्रदोष में सबों को 


~ पृष्य है, दोनों दिनि अधेरात्र . 


व्यापिनी नही है 


६ त्रो १६ प्र १२ राधं १५ 
(दो) पहले दिन अरधरात्रन्यापिनी दुसरे 
दिन प्रदोष व्यापिनी 


७ द्रादि चदि (एक) त्रयोदशी यदि सायं-संभ्या के साथ 
विशेष स्पशे न करती हो । 


८ दादि त्रदि २७-५८ (दो) दिनम्‌ २८।१५ 
पहले दिन प्रदोषाधेराच्रव्यापिनी 
दसरे दिन सूयेविशेष, स्पश युक्ता 


६ द्वाप्र रशे दो) पदतले दिन अर्धरात्रन्यापिनी दूसरे 


, दिन प्रदोष व्यापिनी सूय स्पशं 


विशेष युक्ता, 


१० दाशे चतरो (एक) त्रयोदशी को प्रोषार्धरात्र्यापिनी ` 


सूय विशेष स्पशं युक्त, 


११ द्ादि० अयः चशे (एक) 


मात्र युक्तः 


द्वादशी के दिन सूय स्पशं 











क, 


क म ^ (~ ध [8 

१२ व्रशंऽ र्द (एक). पहली -तचयोद्शी के हिं 

व प्रह्ोष्ाऽषेरात्र व्यापिनी शेष 
` स्पशं युक्ता 


चद्‌ म छवरात्र सह्परस 


(१ 1 








रात्रीं. प्रपद्य जननीं, . सवं मृत. निवशिनीम्‌ ` | 
;` 3 -अद्रां भगवतीं कष्ण, विश्व॑स्य: जगतोऽनिशम्‌ ॥ 


संवेशिनीं संस्यमनीं अहन्त्र मालिनीम्‌ । 
प्रपन्नो शि्वोँ रां भद्रे पारमशीमहि ॥ 


४ ए 1 धव 
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अथात्‌ -- मेँ ..कृष्णपक्त संबन्धिनी शिवराचरि को उकरष्ट 
जनितां अतःउस की शरणम जाता हजो सूरय केरणों 
युक्त दय. कर "(तूर्योद्य ` सै. सूर्यास्त तकं सूये स्पशं विशेष ` ` 
अक्त . अथवा सू्ःस्पं मातर युक्त प्रदोष व्यारिनी दक्तिणाचारियों 
५ पूज्य) है (जननीम्‌) जगत्‌ व्यवहार को उत्पन्न करती ह 
कषः त . व्यवहार भली, माति चलता है) ओर (स्व 
नञ । वेशिनीम्‌ण सन भूतो को पपी प्रमा से म्र॑मावितं करने 
ल ट 
ह (भद्र). कल्याण दायिनी. (भगवर्ती) धमे, ज्ञान, रेश्वर 


तथा 
सुक्ति 'दायिनी है । देतने..सं रवि किरण स्पशं 


तिथि का वणन 
करता ह कि. कर क, अदोष व्यापिनीः का" वर्णन 


सार जगत्‌ के व्यवहारको 


अत्यन्त: दोण न करने वाली दै । प्रदोप काल 


14: 





मे यद्यपि दिन का साः व्यवहार . नदीं" .चलतां है तथापि 
त्यन्त लुप्त मी नही होता दै। अव अधंरात्र व्यापिनी का 
वणन करता है “संवेशिनीम'ः गाटनिद्रा देने वाली 
(“संय्यमनीम्‌'” सव व्यवहार से उपरत कर के संयम सें 
रखने वाली (आधीरात को सार जगत्‌ अपने व्यवहर से 
उपरत होता है । अव विशेष शिवरात्रि का वरन करता 
हं “ग्रह नक्त्र मालिनीम मरह चन्द्रवासर “नचत्र श्रवश्‌ 
न्त्र सेः “मालिनीम्‌ शोभा देने वाली जो है | जवं - 
शिवरात्रि त्रयोदशी के दिन सोमवार रौर श्रवण न्त्रं 
ती वह सर्वोत्तमं शिवेशच्रि होती दै । ` इसी प्रकार ` जवं 
शिवचतुदेशी के दिनि शनिवार ओर शतभिषक्‌ नक्षत्र हो 
तो वह्‌ अव्यत्तम शिवचतुदशी होती है ॥ ` 
सन्ध्या 


यरं 
+ ५ ४१ 
मुहूतं चिन्तामण 


(~. [4 [५२ = रघ ~ ~ घ £ क कः 
टन्ध्या चिनाडी प्रमिताक बिम्बा-दर्धोदितारतादध उध्वमत्र ॥इति॥ . 


अथ॑त्‌ -- सूयं का अर्धोद्य्‌ होने से प्रवं की तीन ` 
घय ` प्रातः सन्ध्या दै ओर सूयं का अर्धास्त होने केः 
उपरान्त तीन घडियां सायं सन्ध्या है । कदं आचार्यो ने 
सू्ैः मण्डल खरिडित होने पर सन्ध्या. मानी दै । -वरादं 
ते प्रातःकाल .की सन्ध्या तारों के लप्र होने से सूथादय 
तक मानी 8 । शाम की सन्ध्या सूयं का ` अधोस्त. दनि 


ॐ ९५८९ 





के समय से तारक. दशन ` तक मानी है । 


व 
जसं :- 


“अधोस्तमितानुदितास्सूयादस्पष्ट भं नभो यावत्‌ ताव- 
प्सन्ध्या कालः” ॥ लौगाकतिगृह्यसूत्र मे कहा है. कि “सक- 


-लादित्योपलक्तितः कालो दिवसः । आदित्य शून्य कालो रात्रिः । 


अ्धोदितेना्ास्तंगतेन चादित्येनोपलक्तितः कालः सन्धिः ॥ 
सन्धो भवा सन्ध्या । -स-नक्तत्र कालादारभ्य आ सूरय ज्योति- 
शनात्‌ पूर्वाहममागः सन्ध्या, स भास्कर कालादारभ्य आरा तारक 
स्योतिदेशोनात्‌. च्रपराहभागः सन्ध्या ॥इति॥ 


भयोत्‌ -- जिस मे पूणैबिम्ब सूयं देख पदे बह 
दिन दै। जिस में सूयं देख न पदे बह रात्रि है जिस म आथा 
उदित सूयं देख पडे वह्‌ प्रातः सन्ध्या है, जिस मे श्ाधा अस्त 
इश्रा सूयं देख पड़े वह्‌ सायं सन्ध्याकाल है । 


 `नारद को वचन है, अधोस्त से तीन घडियां सायं 
सन्ध्या हे । तथा छर्धोदय से पटले की तीन घडियां ग्रातः 
सस्या. है अ के इन वचनं से सूं मर्डल खंडित 
। होने -से पल ऊ दन घडियां ग्रातः सन्ध्या है | मोर खरड- 
-मर्डल के पीं कीं तोन घडियां सायं सन्ध्या है । स्कन्द 
फरण भे भी उदेय से पहले की तीन वडियां तथा स्त 
क पीञचे की तीन घडियां प्रातः ओर सायं की सन्ध्या 
मानी हं । इस मे खर्ड मण्डल की चचां नीं है | प्रायश्चित 


४२९९४ 


। ५ 
तत्व में लिखा है किं “रात्रे रा्यन्त. दर्डचतुष्ठयात्मक 
कालः सन्ध्याख्यः, त्रियामां रजनीं . प्राहु स्त्यक्त्वायन्तचतष्टयम 
नाडीनां तदुभे सन्ध्ये दिवसायन्त संक्लिते ॥इति। 


अथात्‌ -- रात्रि चार म्रहस्नदीं-तीन ही प्रहरे 
इसी लिये इसे त्रियामा कते है क्योंकि पहले की चार 
घडियां श्रौर अन्तम चार घडियां रात्रि से सम्बन्ध नही 
रती है । बह पले की -चार घडियां सायं सन्ध्या 
कहलाती है 1 च्रीर अन्तिम चोर घद्धियां . प्रातं सन्ध्या 


कहलाती दै । 


इस से ज्ञात होतादै किं सन्भ्या काल चार धडियों 
का भी कहा गया है । सन्ध्या भाष्य में इस प्रकार कटां 
गया है । | 


किः- 


चतुखो नाडिकाः सायं गोण कालस्तु मध्यमः । 
प्रातः कालेष्येवमेव- सन्ध्या काल उदीरित 


बट घटिकात्मकः कालः प्रातः काल. शब्द्राथैः मुहूतं त्रितयं 
श्रातरिति वचनात्‌ ॥ यहां के आचार्यो ने दिनि की अन्तिम 
सवा घडी शओरौर रात की आदिम सवा घडी “डुल ढाई 
डया सायं सन्ध्याकाल माना है-यथा दिनान्ते दण्ड एकश्च 
¦ रात्रेरादिम एव च । मुहूतेमेतत्कथितं सन्ध्याख्यं वेदपारगे 
| सन्ध्यांशश्चापि कथितस््रंशत्पलक एव च ॥ (ुधाष्टमी निण्ये) 


8७ 








अथात्‌ -- दिन के अन्त की एकं घडी ओर राति 
क ओद का एक घडी यह महते सायं सन्ध्या नास वाला 


क, 


वेद ॒वेत्ताश्रा न कहा दै । ओर सन्ध्यांश तीस पल का 


कटा गया दै । इस लिए सन्ध्या २ घडी तीस पल दै । 
एसा उक्तं वचन सं ज्ञात दोता है । धमे-प्रबत्ति मेदो 
यां का ही सायं सन्ध्याकाल आना है । बुधाघ्ठमी 
मे ठाद घडियों का सायं संन्ध्याकाल माना है ओौर 
सव॒ विद्रत्परिपद्‌ के विद्धानां की यी यही सम्मति & 
अतः ठाद वडियां का सायं सध्याकाल यहां माना गया दे 
अथात्‌ सूयो.त पव एक घडी ओर सृयीस्त के अनन्तर 


एकर घडी । ओर तीस पल, सन्ध्यांश ॥ 
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इन भिन्न भिन्न वचनों से ज्ञात होता है कि सन्ध्या 
काल के विषय मे मत-मेद दै । यह मत-भेद देश-भेद से सर्यौदय 
ओर सर्यास्त मेद से हो सकता दै । 


प्रदोष निषूपणम ॥ 





स्कन्द्‌ पुराण मं-त्रियुहरतः प्रदोषः स्याद्रवावस्तंगते सति 


+ च 
# 
1, 


€ भ ~ _ ° प्रद ने नः 
स्ास्त होने पर &§ वडियां प्रदोष है | 


४ 


९ व्यास का वचन भी इसी प्रकार का है । 


[क + ६ श ९ प ^~ 
च चाद्रा म-प्रदोपोस्तमयादृष्वं वटिका त्रयमिष्यते । 


। 
। 


सुस्त होने पर तीन धडियाँ प्रदोप है ॥ 
ट). वत्सकाः कहना ` सूयरास्त होने पर ४ घडिथां प्रदोष है ॥ 
५) भमचिन्वामणि ॑ नेतत घटिका 0 | 
चदन पर पथ केप ॥ | 


सूयस्त के अनन्तर & वडियां भी प्रदोष है उनमें 
पहली दो घडियां उत्तमे प्रदोष, मध्यम दौ वडियां मध्यम 
प्रोष, ओौर अन्तिम दो घडियां च्रधम प्रदोष है । कर्द 
लोग & घडियों के अनन्तर मी अर्धरात्र तक जधन्य प्रवोष 
मानते है । क्यों ने रत्नि मान के तीन भाग करके 
पहल्ते माग को प्रदोष माना ह । दूसरे को अधेरात्र 
तीसरे को विष्टि नाम से पुकारा &ै। जो हो-परन्तु 
यह वात निर्विवाद हैः कि. सुयास्त के. श्ननन्तर ही प्रदोष 
होता है । रणगरोर त्रतस्त्राकर में लिखा दै । कि 


या याः सन्निहिता नाव्यत्तास्ताः. पुस्यतमा मताः ॥ 
जोजो नाडियां स्थीस्त होने पर निकटवती होती हैँ । वह 


अधिक अधिक पवित्र है इस लिए जिस नेद घ्या का 
प्रदोष माना है । उस ने ` उत्तम, मध्यम, अधम तीन प्रकार 
के प्रदोषो को माना दै। जिसने चार घडियां प्रदोष माना 


हे उस ने उत्तम श्नौर मध्यम प्रदोष का ग्रहण किया हे | 
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। 


जिसने दो घडियांप्रदष मना दहै। उस ते उत्तम प्रदोष 
कोहीश्राह्य मानादै। क 


यद्‌ शिवरात्रि निणेय समाप्र होने से पूं शिवरात्रि 
(हररात्चि) त को मनाने वाली कश्मीरिक हिन्दू जनता 
से निवेदन है कि मुनियो कै वचन देश, काल, म्यौदा 
तरर देशाचार से भिन्न भिन्न देख पड़ते है यही कारण 
दे कि समयसमयपर इस त्रत के मनाने वालों मे मत-भेद 
पाया जाता था अतः उस मत-भेद को दूर करने के लिए 
ही मण्डल ने समस्त शं का जिनमें इस त्त की 
चचां दै निरीकतए कर जो सारांश निकाला है वह इस पुस्तक 
मँ च्रंकिति दै सथा धमै-्रेभियो के लिए राह्म ह । 


गोविन्द भर 


 ॥ ॐ शान्ति ३॥ 
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